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RA संकट, कष्ट और दारुण दुःख भरपूर । 
साढ़े साती का समय, बड़ा विकट औ क्रूर।। 
ईश भजन औ agua, et क्लेश क्रूर।। 
शनि कृपा, सदभाव से रहें दुःख सब दूर।। 
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E3 शनि चालीसा (1) 


11 दोहा ।। 
सुख मूरि गुरु चरण-रज,सुखद अलौकिक धूल। 
मन के पाप विकार को,नासै तुरत समूल।। 
दुःख दाता शनिदेव की,कहूं चालीसा सिद्ध। 
शनि कृपा से दूर हों,ताप कष्ट अरु शूल।। 
दुःख घने मैं बुद्धि मन्द, शनि सुख-दुख के हेतु। 
सर्व सिद्धि, सफलता दो,हरो कष्ट भव-सेतु। 
जग दारुण दुःख बेलड़ी,मैं एक हाय! असहाय। 
विपद-सेना विपुल बड़ी,तुम बिना कौन सहाय।। 
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age ॥। चौपाई।। 

शनिदेव कृपालु रव्ि-नन्दन। 
सुमिरणा तुम्हारा सुर-चन्दन।। 
नाश करो मेरे विघ्नो का। 
कृपा सहारा दुःखी जनों का।। 
जप नाम सुमिरणा नही कीन्ह। 
तभी हुआ. बल बुद्धि हीना।। 
विपद्‌ क्लेश कष्ट के लेखे। 
रवि सुत सब तव रिस के देखे।। 
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ras तनिक ay की gfe 
तुरत करै दारुण जप टुःस््र-वृष्टि।। 
कृष्ण नाम जप “राम कृष्णा'। 
कोणस्थ मन्द हरैं सब तृष्णा।। 
पिंगल, AR, शनैश्वर, मन्द। 
रौद्र, यम कृपा जगतानन्द।। 
कष्ट क्लेश, विकार. घनेरे। 
विघ्न, पाप हरो शनि Ar 
विपुल समुद्र दुःख-शन्रु-सेना। 
कृष्ण सारथि नैया खेना।। 
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Pore नर किन्नर विद्याधर। 
पशु, कीट अरू नभचर जलचर || 
राजा रंक a सेठ, भिखारी। 
देव्याकुलता , गति बिगाड़ी ।। 
दुःख दुर्भिक्ष, दुस्सह संतापा। 
अपयश कहीँ, घोर उत्पाता।। 
कहीं पाप, दुष्टता व्यापी। 
तुम्हरे बल दुःख पावै पापी।। 
सुख सम्पदा साधन नाना। 
तव कृपा खिन, राख समाना।। 
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Beds ग्रह दुर्घटना कारक। 
साढ़े साती से सुर्त्र-संहारक।। 
कृपा कीजिए दुःख के दाता। 
जोरि युगल कर नावऊ माथा।। 
हरीशचन्द्र से ज्ञानी राजा। 
छीन लिए तुम राज-समाजा।। 
डोम चाकरी, टहल कराई। 
दारूणा faqar पर विपद चढ़ाई ।। 
गुरु सम सबको करो ताड़ना। 
बहुत दीन हूँ, नाथ उबारना।। 
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Bee सम सबकी करो ताड़ना। 
ay दीन हुँ नाथ! .उबारना।। 
fag लोक के तुम दुःख दाता। 
कृपा कोर से जन सुख पाता।। 
जौ, तिल, लोहा, तेल, अन्न धन। 
तम sta, गुड़ प्रिय मन भावन।। 
यथा सामर्थ्य जो दान करे। 
शनि सुख के सब भण्डार भरे। 
जे जन करें दुःखी की सेवा। 
शानि-दया की T नित RaT I 
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ae स्वप्न से शनि बचावें। 
अपशकुन व्छो दूर भगावें।। 
दुर्गति मिटे दया से saat 
हरे दुष्ट-क्ररका मन की।। 
दुष्ट wet की पीड़ा. भागे। 
रोग निवारक शक्ति जागे।। 
Sas" वरदा, अभयदा मन्द। 
» पाप ean रविनन्द।। 
दुःख, दावग्नि विदारक Hal 
धारण किए धनुष, खंग, hall 
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SA से कंपित जग। 
गीध संवार शानि, सदैव सजग।। 
जय-जय-जय करो शानि देव की। 
विपद विनाशक देव देव ati 
प्रज्जवलित AFU, रक्ष रक्ष। 
अपमृत्यु . नाश में पूर्ण दक्ष॥। 
काटो रोग भय कृपालु शनि। 
दुःख शमन करो, अब प्राण ननी ।। 
मृत्यु भय को भगा दीजिए। 
मेरे पुण्यो को जगा दीजिए।। 
0 
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Ha शोक को जड़ से काटो। 
शत्रु को सबल शक्ति से टांडो।। 
काम, क्रोध, लोभ, भयंकरारि। 
करो उच्चारटन भक्त-पुरारि।। 
भय के सारे भगा दो। 
कर्म पुण्य की जगा दो।। 
दो, सुख दो, शक्ति दो। 
eu कर्म कृपा कर बत्ति दो।। 
T दूर m सारी । 
खिले मनोकामना फुलवारी।। 
11 
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sae मन दःखी जन पढ़े चालीसा। 
शन्ति र हों सहित जगदीसा।। 
az दाम दस पानी बरखा। 
परखो शनि शनि तुम परखा।।/ 

।। दोहा ।। / 
चालीस दिन के पाठ से, मन्द देव अनुकूल । 
राम कृष्ण कष्ट घटें सूक्ष्म अरु स्थूल।। 
दशरथ शूरता स्मरण, मंगलकारी भाव। 
शनि मंत्र उच्चारित दुःख विकार निर्मूल ।। 
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sane शनि चालीसा (2) 
दोहा ॥ 
| श्री शनिश्चर देव जी, सुनहु श्रवण मम टेर। 
कोटि विघ्ननाशक प्रभो, करो न मम हित बेर।। 
सोरठा-तवस्तुति हे नाथ! जोरि जुगल कर करत ET I 
करिए मोहिं सनाथ, विघ्नहरन हे रविसुवन।। 
॥। चौपाई ।। 
शनिदेव मैं सुमिरौं तोही। 
विद्या बुद्धि ज्ञान दो मोहीं।। 
13 
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ae नाम अनेक बखानों। 
क्षुद्रबुद्धि मैं जो कुछ जानौं।। 
अन्तक, कोण, Wat HMS 
कृष्ण बश्च शनि सबहिं सुनाऊ।। 
पिंगल मन्द सौरि दाता। 
हित अनहित सब ज्ञाता ।। 
नित्य जपै जो नाम तुम्हारा। 
करहु व्याधि दुःख से निस्तारा।। 
राशि विषमवस असुरन सुननर। 
पन्नग शेष सहित विद्याधर ।। 
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sane रंक रहंहि जो नीको। 
पशु पक्षी वनचर सबही करो।। 
कानन किला शिविर सेनाकर। 
नाश करत सब ग्राम्य नगर भर।। 
डालत विघ्न सबहि के सुख A 
याकुल होहि us सब दुःख में।। 
नाथ विनय तुमसे यह at 
करिय न मोहि पर दया घनेरी।। 
| ममहित विषम राशि मँह बासा। 
करिय न नाथ यही मम आशा ll 
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ee गुड़ उड़द दे S शनिचर। 
तिल जव लोह अन्नधन बस्तर II 
दान दिये से होय सुखारी। 
सोई शनि सुन यह विनय हमारी।। 
नाथ दया तुम मोपर कोीजै। 
कोटिक. विघ्न क्षणिक मंह छीजै।। 
बंदत नाथ जुगल कर जोरी। 
सुनहु दया कर . विनती मोरी।। 
कहहुंक तीरथ राज warm 
सरयू तोर सहित अनुरागा।। 
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peers सरस्वति शुद्ध नार मंह। 
या कहूं गिरी खोह कंदर मंह।। 
ध्यानधरत हैं जो जोगी जन। 
ताहि ध्यान मंह सूक्ष्म होहि शनि।। 
अगम्य क्या करू बड़ाई। 
करत प्रणाम चरणा शिर नाई।। 
जो विदेश से बार शनिचर। 
ae आवेगानिज घर पर।। 
ae शनिदेव दुहाई। 
रक्षा सुत रखें. बनाई।। 
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FE विदेश जावें शनिवारा। 
गृह आवै नहिं सहै Gant 
संकट देय शनिचर ताही। 
जेते दुखी होई मन माही।। 
सोई रवि नन्दन कर जोरी। 
बन्दन करत मूढ़ मति थोरी।। 
हें त्रिशूलधारी त्रिपुरारी । 
fay देव मूरति एक वारी।। 
इक होई धारण करत शनि नित। 
बंदतसोई शनि को दमन चित।। 
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sees पाठ करे मम चित्त से। 
सो नर छूटै व्यथा अमित से।। 
हौं सुपुत्र धन सन्तति ae 
कलि काल कर जोड़े ठाढ़े।। 
तप कुटुम्ब बांधव आदि a 

भवन रहिहै नित सब से।। 
नाना भांति भोग सुख सारा। 
अन्त समय asst संसारा।। 
पावै मुक्ति अमरपद भाई। 
जो नित शनि सम ध्यान लगाई ।। 
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BE प्रात जो नाम शनि दस। 
रहै शनिश्चर नित उसके बस।। 
पीड़ा शनि की कबहु न हाई । 
नित उठ ध्यान at जो कोई।। 
होई यह पाठ Ak चालीसा । 

सुख सा जगदीशा । 
चालिस दिन नित पढ़े wats 
पातक नाशे शनि घनेरे।। 
रकि नन्दन की अस प्रभुताई | 
जगत मोहतम, नाशै भाई 11 
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aa सम्पति की कमी न होई ।। 
निशिदिन ध्यान at मनमाही। 
आधिव्याधि ढिंग आवे नाही i 

।। दोहा ।। 
पाठ शनिचर देव को, की हों विमल तैयार। 
करत पाठ चालीस दिन, हो भवसागर पार।। 
जो स्तुति दशरथ जी कियो, सम्मुख शनि निहार। 
सरस सुभाषा में वही, ललिता लिखें सुधार।। 


21 
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FES शनि चालीसा (3) 
।। दोहा ॥। 
जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल। 
दीनन को ह करि, कीजै नाथ निहाल।। 
जय-जय श्री प्रभु, सुनहु विनय महाराज। 
करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज।। 
जयति-जयति शनिदेव caret 
करत सदा भक्तन प्रतिपाला।। 
चारि भुजा तन श्याम विराजै। 
माथे रतन मुकुट छवि wei 
22 
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ae विशाल मनोहर भाला। 
टेढ़ी दृष्टि भृकुटि विकराला।। 
कुण्डल श्रवण चमाचम चमके । 
हिये भाल मुकतन मणि दमकै ।। 
कर Ñ गदा लि ल कुठारा। 
पल विच करै आरिहिं सहारा।। 
पिंगल कृष्णो छाया TATI 
यम कोणास्थ रौद्र दुःख UAT! 
सौरि मन्द शनि दशा नामा। 


भानु पुत्र पूजहिं सब AMIN 
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HE प्रभु प्रसन्न हुई wer! 
|रंकहु राउ करें क्षण माहीं।। 
udag तृण निहारत। 


बनहूं मृग 
मात जानकी 
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or की गति मति बौराई। 
रामचन्द्र सों बैर agi 
दियो कीट क्रि कंचन लंका। 
बजि बजरङ्ग वीर को डंका।। 
नुप विक्रम पर जब aq amt 
चित्र मसूर निगलि गै हारा ॥। 
हार नौलखा लाग्यो art 
हाथ a डरवायो art tt 
भारी दशा निकृष्ट दिखायो। 
तेलिहुं घर कोल्हू चलवायौ।। 
25 
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pie राग दीपक महं कीन्हो। 
तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीन्हो।। 
हरिएचन्द्रहूं नृप नारि बिकानी। 
आपहुं भरे डोम घर पानी।। 
वैसे नल पर दशा सिरानी। 
भूंजी मीन कूद गई पानी।। 
श्री शंकरहि Tel wa Wel 
पारवती को सती कराई ॥। 
तनि बिलोकत ही करि रीसा। 
नभ उडि गयो गौरि सुत सीसा।। 
26 
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oe पर ह्वै दशा तुम्हारी। 
बची द्रोपती होति उचघारी।। 
कौरव व्ही भी गति मति antl 
युद्ध महाभारत करि डारी।। 
रवि कंह मुख मंह धरि तत्काला। 
लेकर कूदि परयो पाताला।। 
शेष देब लखि विनती लाई। 
रवि को मुख ते दियो छुड़ाई।। 
वाहन प्रभु के सात सुजाना। 
राज दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना।। 
27 
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Eee fae आदि नख धारी। 
सो फल ज्योतिष कहत tert! 
गज वाहन लक्ष्मी गृह आवैं। 
हय ते सुख सम्पत्ति उपजावैं।। 
गर्दभ हानि करै बहु काजा। 
सिंह सिद्धकर राज समाजा।। 
जम्बुक बुद्धि नष्ट करि डारै। 
मृग दे कष्ट प्राण संहारै।। 
जब आवहिं प्रभु स्वान want 
चोरी आदि होय डर भारी।। 
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BE चारि चरण यह नामा। 
स्वर्ण लोह चांदी अरु ताम्बा।। 
लोह चरण पर जब प्रभु आवैं। 
धन सम्पत्ति नष्ट करावैं।। 
समता ताम्र रजत सुभकारी। 
स्वर्ण सर्व॑ सुख मंगल भारी।। 
जो यह शानि चरित्र नित गावै। 
wag न दशा निकृष्ट सतावै।। 
| अद्‌भुत नाथ दिखावैं लीला। 
करैं शत्रु के नशि बल ढीला।। 
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ae शनिदेव जी की आरती 


जय जय शनिदेव महाराज जन के संकट हरने वाले । 
तुम सूर्यपुत्र बलधारी, भय मानत दुनियां सारी जी। 
साधत हो दुर्लभ काज।। जन के.।1।। 
तुम धर्मराज के भाई जम क्रूरता पाई जी। 
घन गर्जन करत आवाज।। जन के.।।2॥। 
तुम नील देव विकरारी, Yar पर करत सवारी जी। 
कर लोह गदा रहें साज।। जन के.।।3॥। 
तुम भूपति रंक बनाओ, निर्धन सिर छत्र धराओ जी। 
समरथ हो करन मम साज।। जन के.।4।। 
राजा को राज मिटायो, निज भगतों फेर दिवायो जी। 
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oe मैं है गयी जै जैकार।। जन के.।।5।। 
तुम हो स्वामी, हम चरन सिर करत नमामि जी। 
| पुरबो जन तन की आसाजन kN 
यह पूजा देव तिहारी, हम करत दीन भाव ते पारी जी। 
अंगीकृत करो कृपालु जी॥ जन RN 
प्रभु सूधि दृष्टि निहारौ, छमिये अपराध हमारो जी। 
है हाथ तिहारे ही लाज।। जन Ss 
हम बहुत विपति घबराए, शरनागति तुमरी आए जी। 
प्रभु सिद्ध करो सब काज।। जन के.।।9।। 
यह विनय कर जोर के भक्त सुनावें जी। 
तुम देवन के सिर ताज।। जन RoN 
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विष्णू उपासना / शिव उपासना 50.00 । स्वप्नफल ज्योतिष 50.00} 
| शनि उपासना 50.00 | प्रश्‍नकल ज्योतिष 50.001 
| सरस्वती उपासना 50.00 | वास्तु शास्त्र ( इंजि के०के०शर्मा ) 100.00 8 
| काली उपासना 50.00 | वास्तु शास्र और शिल्प: ` 85.00 jam 
शि सूर्य उपासना 50.00 | लाल किताब के उपाय और टोटके | 
eg महालक्ष्मी उपासना 50.00 | जन्म कुंडली द्वारा भबिष्य जानिये 
# हस्त रेखा शास्त्र 60.00 | चमत्कारी अंक ज्योतिष ( डा. मान) 
हि हस्त रेखा ज्ञान (Sto मान) 85.00 | रलों के चमत्कार 
७ इच्छापूरक सिद्धियाँ 45.00 | प्रशनफल ज्योतिष 
वृहद इन्द्रजाल 150.00 | सम्पूर्ण भाग्य दर्पण ( डा० मान) 
| महा शिव पुराण 832 प. 250.00| नए, साल का राशिफल-2002 
सम्पूर्ण सुखसागर 976 पृ. भृगु ज्योतिष ( 400 ऐज ) 110.00 | 
| सम्पूर्ण रामायण 1184 पृ. . 250. शुद्ध जन्पपत्री कैसे बनाएं (डा.मान) 110.00 कि 
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